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पिन ७० ०० 


भारतवर्ष के भ्रध्यन्त प्राचीन इतिद्वास में भी यदोँ ऐसे 
उद्यक्ोटि फे तस्वन्ठ पुरुष पाये जाते हैँ ज्ञिनकी प्रतियोगिता 
कदाचित्‌ दी फोई देश कर सके | भारतवर्ष फे दशेनों में 
इतना गम्भीर रहस्य भरा हुआ है फि जिसकी गहराई फी 
थाह लेने में भाज तक कोई भी विद्वान्‌ सफलता भ्राप्त नहीं 
कर सका है। भागा भारतधर्ष श्राज़् भनन्‍्य देशीय विद्वानों 
और तस्यपेत्ताओों फे मुद्द की ओर देप रहा हैं। और प्रत्येक 
बात फे प्रतिपादन में दम थन्यदेशीय विद्वान तत्तर्णों फे 
प्रमाण देने में नदी दिचफते, इससे थढ़ कर कमजोरी और 
प्पा दो सकक्‍तो है।मेरो थल्प धुद्धि के अजुसार हमें श्रभी 
भारत के दर्शनों पर धी यहुत विचार करना है। मेरी यह 
धारणा दै कि फोई भी भारतीय या विदेशोय विद्वान दाशे 
निक रहस्यों की थार लेने में जितना दी गददरा पैठता ज्ञायगा 
उतना दी यह उसमें से चमूल्य रत्न निकाल सफेगा, मिसलसे 


भारतषर्ष में छुछ न कुछ दार्शनिक भूतनता अषश्य हो 
दिषाई देगो। ड़ 


है शक 


(३ 3३ 
इसलिए कि, भारतवर्ष फे विद्वानों को एक दूसरे के 
दाशनिक तत्वों से परिचित होने का शबसर मिले, कल्षकत्ता 
को फिलॉसॉफिकल सोसाइटी” ने इस कांम्रेल को 
निम-तण देने की योजना खड़ो कर उसको कार्य्य॑रुप में 
परिणित कर दिखाने के लिए में 'सोसाइटी! को सादर 
भव यवाद देते हुए अपने विषय फो द्वाथ में लता हैं । 


--विजयेन्द्रसरि । 





दो शब्द्‌ 


प्रस्तुत पुस्तक फ्लकत्ते की गत फ़िलॉखीफिकल फाग्रेस 
में भेजे गये, पूज्य झ्राचाय्ये देव थो विजये:द्गसरि जी मद्दाराज 
के गुजराती निवन्ध का हिन्दी अ्लुयाव्‌ दे । ऐसे पूज्य मदातु 
भाव के लिबाघ हिन्दी श्र्वाद फरने पा सीमाग्य तो 
मुझे भवश्य भाप्त झुशा, फिलु उक्त फाग्रेस फे अधिवेशन के 
फेघल ४-५ दिन द्वी शेप रद्द जाने ओर उतने द्वी समय में 
हिन्दी से अग्रेजी श्रनुघाद कराने फी शीघ्रता के कारण में अपनी 
अनुषादित प्रति फो पक धार फिर से देख भी न सफा था। 


झजुवाद फरने का मेरा थद पदिला ही सादख दे। सूल 
के भावों फो और पद भी दाशनिक सा्थों फो मातृभाषा के 
साँचे में ठीफ दोक डालना मेरे जैसे “रेंगकट” के लिए 
असस्मव नहीं तो फठिन श्यश्य था, और है । इसलिए रंग 
झुटी अनुवाद में भूलों की सम्भावना होना अशप्य नहीं। 
किन्तु सादित्यरत्ष लाला फन्नोमल जी एम्० ए० तथा 
फलकत्ता विश्यविद्यालय के प्राृत फे प्रोफेसर पणिडित 
इरगोविंदृदास मदहाशय फो में धन्यधाद दिये बिना नहीं 
रद्द सकता, सिन्होंने इस अलुयाद पर एक्र दृष्टि डालने फी 
कृपा अचश्य फी थी। विशेष कर पृज़्य मुनिराज्ष भरी विद्या 
विजयजो मद्दाराज के प्रति में श्पनी ऊतशता प्रगेट किये विधा 


(३) ्ी 


नहीं रद सकता, जिदोने अतुपाद छरने के किए मुस्दे उत्तेजनाए 
दो थी एव जिनने प्रेछ्ठ में धेजने से पद्दिले इसमें की गई भूलों 
को खुधारने की भी कृपा की है । 


अन्त में भाव व भाषा सम्बाधों अयशेप चूलोक लिए 
मैं पाठकों का क्षमा द्रार्थी हैं ६ 
उ-जैन, ्णी अलजुवादक-- 
आपाट पका: 
ख० १६८४३ ० मोत्तीलाल मालवीय, 





#) जैन तत्त्वज्ञान है&- 


ब्+---्-्ए्ेफ्नणााः 


>>! प्राचीनता ॥£-६- 


धज्ैनद्शन” भारतवर्ष के आस्तिक पदूदशंनों में से 
पक है । यद धमं अथवा दशेन थत्य'त प्राचोन दै। यह बात 
सद्दी है. फि जब तक जैनघम के ग्रगथ विद्वानों फे द्वाथ में न 
जाये, तभी तक लोग जैन तत्तज्ञान से अनभिश् बने रहे और 
उसी समय तक उन लोगों ने यद ्रभामाणिकर फहपना कए 
रखी थी कि जैनधर्म एक 'नास्तिक', 'झनीश्वरद्यादो' होत 
हुए. फेचल यौद्ध धर्म की शाजा मात्र दे ।इसी प्रकार की 
अनेछ् प्रमपूर्ण फटपनाओं से लोगों की भ्रद्धा जैनदशेंन पर 
से हटी हुई थी। पर-तु गत कितने दी धर्षों से जैसे जैसे भेन 
साहित्य विद्वानों फे हाथो में पडता गया है, और जेनघम्म फे 
गस्भीर तस्त लोगो की दृष्टिमे थाने लगे हैं उसी समय से उनका 
इृष्टिकोण बदलता जारद्दा है। केघल यद्दी नहीं, दूसरी ओर 
ऐतिदासिफ व सीटी में भी जेनधर्म की प्राचौनता फे सम्धन्ध 
में अनेक प्रमाण प्राप्त होने लगे हैं और दिन दिन पेतिहासिक 
खोज होती द्वी जारदी दे। ऐतिहासिक सत्यता कौन न 
स्वीकार करेगा १ इन प्रमाणो से ऐतिहासिक साक्षी मिल्नने पर + 


( छ) 


तखब्चान के जिशसु पिद्वान्‌ अपना मत परिषत्तेन कश्ने छगे । 
जैगघरम को अवाचोन और हुछ दी दिनों का भान पैठते 
घारों को भी यद्द देखी में झाया फि धास्तव में यद भाचीन 
ही दै। बेद्‌ मैसे प्राची) से प्राचोन मद्दामा-य प्रथो में जब 
' हनतीर्थद्वरों के नाम मिलते दें, श्रोमदुभागवत जैसे 

भारतीय पेतिद्ासिक भर थ में जब जैनतोथइर ऋषसदेव 
दाए--जिनको हुए. करोडों घर्ष माने जाते हैँ--उदलेज मिलता 
है, तय जैनधर्म को पैंदिककाल से मी पूर्यो का सानने मे 
कौन झौर पयों आनाकानी कर सकता है ९ पाश्चात्य पिढानो 
मे भी फुछ लप्रय ठक यद्द चारणा प्रण रहो कि जनधमे पद 
प्रथतू और स्थताज् धम नहीं, पटिक बौद्ध घमे को एक 
शाजा दै, कितु जब से धौद्धो फे पिटक भ्रयो-महावरग 
और भहापरिनिश्वाण' भादि--में जैनधर्म भीर महावीर 
के समय घ में घर्णत पाये गये, तेव उन पिद्वावों फो और भी 
कई प्रमाय दिखलांत दुए यद्द स्पष्ट जादिर करना पड़ा है कि 
जैनघर्म एक प्राचीन और स्वतन्त्र धर्म है। 

जर्मनी के खुपलिद विद्वान 'डाक्दर हमने जेझोबीः 
स्पष्ट फइ्ते हैं कि -- 

हु हरढए९७ ००० ६० ९कर्येप्द्मणा ॥8६ ते शाड्रणा 
38 80 छप्रद्यशें; गारशा। >शाज्ञणा प्रवेकृुशावेशाड थी 


#श शिधि8.. 4६38 ण॑ हुए०४६700:क्08 ॥0 800प9 


गह़ प्रह धाथकय छोग्रोौं०४०एए- हयवे ग्थाहु०पड ऐे०८६ 
ग्रा९8 रण वुधवा३ 


(१४) 

अर्थात्‌-मैं इस निर्णय पर पहुँच चुका हूँ दि जैनधर्म 
अत्य-व प्राचीन और अन्य धर्मों से प्रथक्‌ एक स्यतान्न धम 
है। भारत के प्राचीन वत्वज्ञान और धार्मिक-जीपन को जानने 
के लिए धह भ्रत्यात उपयोगी है । 

जैनधर्म की प्राचीनता के सम्बस्ध में प्रसकझ्यश मुझे यद्द 
और कद्दना पडता है कि भारतवर्ष के प्राचीन दश्मों में ही 
एक ऐसा तत्त्व समाया हुआ दै जो पत्तेमान पिचारर्का फी 
विचार सृष्टि में नहीं दिलाई देता और इसोलिए मेरे यद्द 
अश्चुरोध करने में थयुक्ति न दिपाई देगी कि फेषल भारत के 
ह। नहीं, पणन सम्पूर्ण ससार फे विद्वानों को जैनदर्शन में दताये 
शुए तत्यज्ञान का अभ्यास थपश्य करना दी चाहिए। 


“तर जैन तत्ज्ञान ॥६«<- 


सजनों | में फिर कद्दता हूँ किजैनतत्ततशान(त 0 शि0- 
8०ए9) एक ऐसा रद्दस्यपूर्ण तत्पशान है जिसमें गोता 
लगाने पर फिसी भी जिशासु को नई ले नई थस्तुएँ ही प्राप्त 
होती हैं। इस तत्यश्ञातर की उत्हाएता के सम्ब'घ में केवल 
इतना दी कद्द देना चाइता हैं कि यद्द तत्यशान उन तीर्थद्र्स 
का प्रदाशित क्या हुआ है जो "कैपल्य/--फेवलशान 
( त्रिकाल-१ भूत २ बत्तेमान ३ भविष्य, घ परिश्व के सम्पूर्य 
पदार्थों को उत्तके घास्तविक रूप में दिखाने घाला खाने) 


(9७) 
तर्रज्षात्र के जिशाछु घिद्वात अपना मत परिवत्तेन करने लगे । 
जैयघर्म को अर्थांचीन और इुछ दी दिनों का मान पेठने 
धार्लों को भी यद्द देफने में ग्राया कि घास्तव में यह प्राचीन 
ही है।चेद्‌ जैसे भ्रायातसे प्राचोन महामाय यो में कप 
 जनतीर्थड्डरो के नाम मिलते हैं, श्रमदुभागवत जेसे 
मारतोय पेतिदासिक ग्रय में जब जैनतोथइ्र ऋषभमदेव 
का--जिनको हुए करोड़ो धप्प माने जाते हैं--उद्लेज मिलता 
है, तब जैनघस को बेदिफकाल से भी पूर्व का मानने में 
कौन और वर्षो शानाकानी कर सकता हैं ९ पाश्यात्य घिद्वानों 
में भी कुछ समय तक यद्द धारणा प्रवल्त रद्दो कि जैनधर्म एक 
प्रथल और स्वतान्र धर्म नद्ों, धटिक थधीद धर्म की एक 
शा है, कि-तु जब से बौद्ध के पिटक प्रथो-'महावग्ग 
और महापरिनिव्वाण घावि-में जेनधरम भर महावीर 
के सम्याघ में घणन पाये गये, तय उन विद्वानों फो और भी 
कई प्रमाण दिखलांते हुए यद्द स्पष्ट जादिर करना पडा है कि 
जैनधर्म एक प्राचीन और स्वतन्य घमम है। 
जमनी के सपतिद्ध विदान 'डाक्टर रमन जेकोबी 
स्पष्ट कद्दते है कि -- 


चुव्रकए९ 0०चा७ ६0 0070प्रशाणा 5६ ताप #शीाहुए0ा 
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(४) 

अर्थात्‌-मैं इस निर्णय पर पहुँच चुका हैं कि जैनपघर्म 
अत्यात प्राचीन और अन्य धर्मो से प्रथह्‌ एक स्पतान्न धर्म 
है। भारत के प्राचीन तत्वष्ठान भर घार्मिक-जीवन को जानने 
के लिए पद अ्त्यात उपयोगी है । 

जैनधर्म की प्राचीनता के सम्परध में प्रसक्षरश मुझे यद 
और कद्दना पडता है कि भारतवर्ष के प्राचीन दर्शनों में हो 
पक ऐसा तरत्र समाया हुआ है जो पर्तेमान विचासकों फी 
बिचार सृष्टि में नहीं दिणाई देता और इसोलिए मेरे यह 
अलु॒रोध फरने में झा्युक्ति न दिपाई देगी कि फेयल भारत ये 
दी नहीं, घरन सम्पूर्ण ससार के पिहानों फो जेनव्शेन में पताये 
हुए तत्यक्षान का अभ्यास अधश्य करना दी चाहिए । 





+>ी: जैन तत्तज्ञान ॥६<- 


सडानों | मैं फिर कद्दता हैँ किजैनतत््वश्ान(ए)थ॥ 77976- 
8०79) एक ऐसा रद्दस्पपूर्ण तत्य्ान है जिसमें गोता 
खगाने पर किसी भी जिश्वासु को नई से नई पस्तुएँ दी पाप्त 
द्ोतो हैं। इस तत्पश्नाव की उत्हृष्टवा के सम्बध में फेयल 
इतना दी कद्द देना चाहता हैं कि यद्द रत्तशान उन ठीथेट्टरो 
का प्रकाशित कया हुआ है जो “कैप्रल्यए--केचलशान 
( त्रिकाल-१ भूत २ घचेमान हे अविष्य, प विश्य के सम्पूर्ण 
पदार्थी को उनके घास्तबिक रूप में दिजाने धाला' शान ॥] 


(६) 

को प्राप्त कए चुके हें । यद्द निर्विधाद सिद्ध है कि ऐसे धान 
की प्राप्ति होने पर जो तत्व प्रकाशित किया जाय उसमें 
असत्य फा लेशमात्र मी नहीं हो छक्ता। यही कारण है कि 
जो जो विद्वान जैनतत््वशान फा अभ्यास फर रहे हैं ये मनन 
छरने पर उसकी उत्ट्एटता स्वीकार कर रहे हैं| फेघल यहां 
नहीं, बैशानिक पद्धति से इस तत्वशान का अभ्यास करने 
घाले तो इस पर और भी मुग्ध दो रहे हैं। इस प्रकार यद्द 
विशान की कसौटी पर भी चढ़ फर सत्य सिद्ध होता जारदा 
है। इस सम्प'ध में इटालीयन विद्वान डाक्टर एल पी, 
टेसिदोरी लिफते हैं कि -- 

अनधर्म एक अत्युश पक्ति में दै। इसके मुए्य तस 
विश्ञानशास्त्र के आधार पर रखे गये हूँ।यद्द फंघल मेरा 
अजुमान दी नहीं, पूर्ण अउमय भो दै। जैसे जैसे पदार्थवित्ञान 
का विकास होता जारदा दै चैसे ही जैन धर्म के सिद्धान्त 
सिद्ध होते जारद हैं? 


ऐसे उत्तम जैनतत्यह्ान पर में इस छोटे से निश्नध में 
क्या और क्तिना लिख सकता हूँ. यद आप भत्ती भाँति 
विचार कर सकते हैं। इसलिए जैमधम में प्रकाशित किये 
इुए अनेक और अत्यन्त गहन तत्तों का विवेचन न करते 


पा! सेप में स्थूल स्थूल तत्त्तों के सम्बंध में ही हु 
कहँगा। 


डक जसककक 


(७) 
>>). १ इंइवर ॥04- 


सब से पहिले जैनों फा हैश्वर फे विषय में षया मस्तव्य 
है, यह दिपलाने का प्रयत्न करता हैं । 


ईश्वर के लक्षण कलिफालसर्वज्ञ हेमचस्द्राचार्य 
अपने 'घोगशास्त्र! में इस प्रकार दिजसाते हैं -- 


“सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्त्नेलोक्पपूजितः। 
यथास्थितार्थवादी च देवो5हन्‌ परमेश्चर। ॥5 


अर्थात्‌--सर्वंश, राग द्वेषादि दोषों से मुक्त, भैलोब्य 
हारा पूजनीय और घास्तपिफ सत्य सत्य अथे को प्रकट 
करने पाला ही देव, अहत्‌ या परमेश्वर दै। इसी प्रकार 
हरिभद्वसूरि ने महादेव अष्टक! में भी कद्दा है -- 


यस्प सफ्लेश जननो रागो नास्त्पेव सबंधा | 
न घ देपोषपि सच्चेषु शमेन्धनद्यानलः ॥ 
नघ मोहो5पि सज्ज्ञानाच्चादनो 5शुद्ध वृत्त कृत] 
अिलोकख्यातमश्मि महादेव, स उच्यते॥ 
यो घीतरागः सर्वेज्ञो घ। शाश्वतसखेश्वरः 
क्लिष्रकमंकलातीतः सबेधा निष्कलस्तथा ॥ 
यः पूज्य; सबदेवानां यो ध्येयः सच देहिनाम। 
य। श्रष्ठा सबनोतीनां महादेव! स उच्चते ॥ 


(४६) 

को प्राप्त कर चुके हैं. । यद्द निर्विदाद छिद्ध है कि ऐसे शत 
को प्राप्ति दोने पर जो तत्व प्रकाशित किया जाय उसमें 
असत्य का लेशमात्र सी नहीं दो छकता; यददी कारण है कि 
जो जो पिद्वान्‌ जैनतत्वशान फा अभ्यास दर रहे हैं. थे मनन 
करने पर उसकी उत्दृष्टता स्पीकार कर रहे हैं। फैघल यहा 
नहों, वैज्ञानिक पद्धति से इस तरपशान का अभ्यास करने 
घाले तो इस पर और भी मुग्ध द्वो रहे है। इस प्रकार यह 
विज्ञान को कसौटी पर भी चढ़ कर सत्य सिद्ध होता जागहा 
है। इस सरव-घ में इटालीयन विद्वाद डाक्टर एल पी, 
टेसिदोरी लिकते हैं कि -- 

“अैत्धर्म एक अत्युथ्य पक्ति में है। इसके मुए्प तत्त्व 
विशानशास्थ् के आधार पर रचे गये है।यह केधल मेरा 
असुमान दी नहीं, पूर्ण श्रदुभव भी है । जैसे जैसे पदार्थवि रन 
का विकाल होता क्षारद्या है पैसे दी जैन धर्म के सिद्धांत 
सिद्ध होते जारद हैं।” 

देसे उत्तम जैनतरयह्वान पर मैं इस छोटे से नियन्ध में 
क्या और क्तिना लिप्त सकठाईँ याह शाप भल्ती माँति 

विचार कर सकते हैं। इसलिए जै।धघर्म में प्रकाशित किये 
इुए झनेत्र और अत्यन्त गदन तत्वों का विवेचन न करते 


के यहाँ सक्षेप में स्थूल स्थूल तत्यों फे सम्बघ में ही कुछ 
कहगा। 


च़?ी७७७७>न 


(४८) 

अपयेच लक्गणों से स्पष्ट मालूम पडता दे कि जो राग; 
द्वेप, मोह से छुछः हैं, प्रिलोक में जिनकी मद्दिमा प्रस्तिद दे 
ज्ञां धीतराण हैं, सर्वज हैँ, शाश्यत छुक्ष पे रवाप्री हैं, जो सूप 
प्रकार के कमों से रहित है. सबेधा सलाहीय हैं, से देवों 
सारा पूज्य है, समो प्राथियों के ध्येय हैं; शोर जो समस्त 
नीति का मार्ग यताने घाले (पद प्रदशक) हैं, वे दी महादेध- 
इश्र है 

ध्यान रहे कि ईश्यर को सीति वा सट्टा इसी अपेत्ता से 
कद्द यया है कि ये शरीरावस्था में क्षगत्‌ू को कश्याण बए 
मार्ग धता रदे थे। शरीर छूट कर मुक्ति को पहुँचने पर उनमें 


किसी प्रकार को भी करत त्य नहीं रहता। यद् बात अभी 
कही आयगी। 


सक्षेप में पहा जाथ तो 'परिक्षीणसफलकमी हेश्वर 6 
अधांत्‌ जिसवे समस्त कर्मो का क्षय द्वो चुका है उसी का 
जाम इसपर है 


जो आात्माए शने शने आत्मखझूप का विश्ास करती 
हुए परमात्मस्थिति को प्राह्त करती हैंये लक "हैरबरः 


चष्टलातो हैं। यह जैन सिद्धात का मन्तब्य महीं कि पश्यर 


घोई एक ही व्यक्ति है? । जैन सिद्धाताजुसार कोई भी अपर 
कमी को परमात्मा? यम सख्तों है हा, ररमाव्य 
म्चिति 


सभी सिदाए्माओं के सका, 
ऊ+ + दोने से न 


(8) 
पपतुधय रुप में क्दाचित्‌ माना जाय तो इसमें कोई भूल नहीं, 
पर तु जगत्‌ को फोई भी आत्मा ईश्यर नहीं दो सकती-- 
परमात्मखरूप को प्राप्त नदीं कर सकती, ऐसा जैन सिद्धातत 
प्रतिपादन नद्दीं करता । 
इसी स्थान पर, झात्मा किस प्रदार परमात्मा हो सफ्ती 
है ९ परमात्मस्थिति फो पहुँची हुई धात्मा कद्दों रहती है? 


इत्यादि बातों का विधेचन फ्रना झावश्यक दै, कि तु घिस्तार- 
भय और समय फी कमी के कारण जैनों के ईश्वर सम्द-धो 


पछुब्य मुख्य मतार्यों की ओर ही मैं आप लोगों का ध्यान 
आकर्षित करूँगा | 


पदिल्ा मात््य यद्द है कि पिश्वर अवतार घारण 
नहीं फरता? ] भीर यद्ध बात तो सहज द्वी समभी जा 
सकती है कि जो भात्माए सम्पूर्ण कर्मों का छ्य कर सिद्ध 
होती ई--ससार से मुक्त द्ोती हैं, उनको फिर ससार में 
अपतार से का कोई कारण ही नहीं रह पाता। जम मरण 
के चक्र में पडने पा कारण “कर्म! दै। कर्म का दी परिणाम 
जन्‍म मरण है, कि तु मुत्तापस्था में कर्म का नाम चि6ह् भी 
नहीं रहता । तब बिना कपल! रूपी कारण के “जन्म! धारण 
करने ये रुप फाय्ये की उत्पत्ति हो ही कैसे सक्ती है? पयौकि-- 


दग्धे घीजे यथाउत्पन्त प्रादभवति नाकुरः 
करणबीजे तथा दग्घे न रोहति 'भमर्षांकुरः॥ 


ब्ड 


( १० ) 
चीज्ञ के शत्य-त जल जाने पर जिस प्रकार झद्दुर उर्पन्त 
नहीं होता, उसी प्रकार, कमेकपी बोज फे स्बेथा जल जाने 
पर सखाररूपी थह्डुर उत्पन्न नहीं दोता। और मुक्तावस्था मर 
नवीन कर्मेथघन का कोइ कारण नहीं रद्दता, क्योंक्ति कम 
पक जड़ पदार्थ है | उसके परमाणु रागद्वेप की खिक्नाई पर 
दी चिपकते हैं । और मुक्तावस्था में परभाव्मस्थिति को पहुँची 
हुई झात्माओं को ऐसी विकना( से स्पशमाव भी मर्दी दोवा 
इसलिए मुक्तायस्था मे नवीन कमेषघन का भी अमाव है। 
और इसोलिए--कर्मेप'घन के अभाव के कारण--वें भुक्ता 
त्माए किए सप्चार में नहीं झाती हैं। 
जैनो का दूसरा मन्तब्य यद दे कि इश्वर जगत का 
कर्ता नहीं हो सकता। जैन दशेन में हेश्वर कत्तू त्व 
का अभाव माना गया है। साम्रा-य दृष्टि से देख जाने पर 
सखार की सभी बस्तुए किसी न किसी की बढाई हुई अवश्य 
दिखाई दती हैं, इसी पर से यह मो कटपना कर ली जाती है. 
कि ऐसेद्दीजगत्‌ जैसी पस्तु का बनाने घालामी कोइ न 
कोइ झवश्य दै । वर्योकि दिना किसी के बनाये और विना 
किसी की प्रेरणा के यद्द झपना काम नियमित रीति 
स॑ चल्ला रदी हो, यद कैसे सम्भव हो सकता है ! झनता को 
यह शक्ता अधश्य दोती हैं 
पर तु विचारने को थात दै कि हम इंश्वर का जो रूप 
मानते हैं, जिन जिन गुर्यों से युक्त उस ईश्वर को पदिचानते 


(९१६९ ) 


हैं, उन याता के साथ हेश्चर कत्तुत्वः कहा तक डीक 
चैठता है, इसका भी परिचार किया जाना चादिए । 


सभी द्शेनकारों के मताउुसार ईश्वर रागद्षेप रहित, ध्किदा- 
ननन्‍्द, अमोदी, अच्चेदी, अमेदी, अनाहारी, अकपायी झादि 
विशेषणों धाला सममझा जाता है | इन विशेषयों से युक्त ईश्वर 
ज्ञगत्‌ पा कर्ता कैसे द्वो सकता है? पदिली थात यह है-- 
जिसे सप छोकार वरते ईै--कि, 'इेम्वर अशरीरी है? । 
झशरीरी ईश्यर किसी भी वस्तु फा फर्चा पैसे मान लिया 
जासकता है ! कदाचित इच्छा से! फद्दा जाय, तो इच्छा 
तो रामाधीन है। भर ईश्वर को तो रागद्वेप से रादित घत 
खाया गया दे । और ईश्वर में भी रागद्वेप, इच्छा, रति, 
अरति झादि डुर्गुण माने जाँय, तो फिर पद हेश्वर दी 
किस धात का १ 


और लीजिए, श्रगर ईश्यर को जगत्‌ का कत्ता मानाजाय 
हो जगत्‌ की आदिः निमश्वित द्वोती हैं| और यदि शगत्‌ 
आदि! है तो फिर जप जगत्‌ नहीं बना, तथ पया था ? कहा 
जाय कवि अफ्रेला 'ईपयर” था। परन्तु अवेले 'ईश्यरः फा ब्यध 
दाए दो 'बद॒तो व्याघात ! जैसा है । (ईश्वर! शब्द अन्य किसी 
शब्द की अपेक्षा अवश्य रखता है। 'ईश्वर' किस ,का ? 
कहना द्वी पडेगा कि 'ससार! की झपेज्ञा ईएयर'। 'ससारः 
है तो ईश्वर! दै और 'इश्सए' दे तो 'सलाए' है। दोनों शब्द 


(१४) 

३ सोहनीय --यद कर्म मदिरां पे समान है । मदिरा 
कै नशे में सुधवुध मूले हुए मनुष्य के समान मोद् से मस्त 
चुघ मसुष्य कर्सव्याकत ध्य फो नहीं समझ सकता। 

४ अन्तराय--पद्द राजा के फोपाध्यक्त ( #"78॥00 
080०7 ) की तरद है। राजा की इच्छा दान देने को दी 
कि-सु कोषाध्यकज्ष कई थहाने धता कर दान न देमे देता दै 
पैसे हो यद्द कमे शुभ कार्यों में विध डालता दै। 

४--बेदनीय - मछुप्प को प्रिजने पाता छुज दु झ का 
अतुभप इसो कर्म का परिणाम है। छूज शाता शा त येदनीय 
कर्म वा और दुःत झशाता अशात्ति येदनीय पर्म का 
परिणाम है। 

६ आयुष्प कमे--जीपन को बनाये रखने वाला प्स 
आयुष्प कर्म फदलाता है। देप, मज॒ुष्य। वियश् (पशु 


आह झौए नाएक का झायुष्य प्राप्त होना इसी कर्म का 
फल हे । 


७ नाम करम---उत्तम गति, छुदर शरीर और पूर्ण 
र्विय आदि फी प्राति शम नाम कर्म के कारण हे और नीच 
गति ६ भधम योनि ) कुरूप था रोगोज्ञां शरीर और इस्धियों 
फी द्वीनता झादि अशुत्त नाम कम से माप्त हुआ करते है । 

सगोच्र कभ्रे--उच्च और नोच भोज को प्राप्ति इसी कर्म 


से द्वीती है। शुम कर्मेसे उच्च औौए अशुश्त क् से लोक 
यांत्र म्ात्त द्वाता है । 


( श४ ) 


उक्त आ्राठकर्मों के अनेकानेक भेद उपभेद हैँ। इनका 
घर्णन 'कमग्रन्यः कम्मपयडी? आदि में अत्यन्त विस्तार 
के साथ किया हुआ दै ! 

डक्त कमों को सूदमता से अवलोकन करने बाला यहद्द 
सहज द्वी मालूम फर सकेगा कि जगत्‌ में जो अनेक प्रकार 
की विचित्रताए दिखाई देती हैँ थे सब इन्हीं कमो से उत्पन्न 
हुई हैं । एक सुजी तो दूसरा ठुखी, एक राजा तो दूसरा 
प्रजा, एक घनवान तो दूसरा महाद रिद्र, एक खस्थ तो दूसरा 
अनेकानेक उपाधियोँ में अस्त, कोई मोटर और घासुयानों में 
हचाखारी फरता है तो किसी फो चेलगाडी भी नसीध नहीं, 
फोई धैसाज ज्येष्ठकी भयद्वर गर्मी और लू से बचने फे लिए 
सश की टष्टियों में आराम करता दै तो किसी दूसरे को उसी 
गर्मी और लू में मड्े पेए चलना पडता है। किसी फे यहाँ 
धनधा-य आवश्यकता से अत्यन्ताधिक है तो किसी विचारे 
को पेट भर भोजन भी पद्दी मिलता । किसी को रददने फे लिए 
एक नहीं, अनेक मदल दे तो दूसरे को टूटी ऋौपडो भी नहीं। 
एक मद्दान विद्वान है तो दूसरा मद्दामूज । जिधर देखो उधर 
विषमता और विचिश्रता का साम्राज्य | यद् सय पा है ? 
इन सबका फारण वा है? यह इतनी विचिश्रता क्यों ? सव का 
उत्तर और कुछ नहीं, केवल कम का फल है | यद्द उनके 
किये हुए कर्मी का फल दी है। जीव जैसे जैसे कम फर जम्म 
लेते हैं वैसे दी वैसे उनझो फल मिलते हैं। हा 

+, > हे 


( २६ ) 


यह ऊपर ही कहा जा झुका दे कि कर्म एक जड़ पदार्थे-- 
पीदुगलिक मदार्थ है। ती मी उचकी शक्ति कुद्दक्म नहीं। र्क्म 
ज्ञद होने पर भी थात्मा को-चैत-य को-- अपनी झोर सचता 
है भ्रौष जिस प्रकार का कर्म दोता दे, पैंसी गति वा छुज 5 
की भोर खंज्ञाता है। 
आत्मा पुरुषा्थ दरते करते-अपनी चनन्तशक्ति का विकास 
दरते करते जब इन कमी व९ सदा नाश करेगए, तमी पद 
अपने असली सरूप को-इएचर व को प्राप्त करेगा | 
यहाँ यद्ध शक्रा उठसती है कि झनादिकाल से जीय 
झोर कर्म एक साथ रहे हुए दे तो फिए ये कर सवेधा अलग 
कैसे हो सक्ते है ? उन कमी का सर्वधा अभाष कैसे 
समभपनीय दै १ 
इस शक का समाधात विचारणीय दै। थ्रात्मा फे साथ 
क्मे का सम्ध'घ झनादि रदता आया है यद्द सत्य है। परन्तु 
इसका अर्थ यह है कि अनादि फाल से आत्मा पर नये नये 
का्मो की तद्द चढ़ती जाती दे और चुराने कर्म नष्ट होते रहते 
है अथात्‌ कोई भी पक कमर आत्मा के साथ श्रनादि से संयुक्त 
नदी । पर-तु अ्तग अलग ( मिट भिन्न ) समय पर शलतंगर 
फ्मो वा प्रवाह अनादि काल से चला आरहा है और जब 
निश्चित है कि जूने कम श्रलग होते रहत हैं और नये चिपकते 
रद्ते हैं।वर यद् मानना कुचभी कठिन नदों दि कोइ समय फेसा 
भी झावे कि शार्मा सर्वंधा कर्मी से सुकत भी होज्ञाय | हम 


६ 


(१७ ) 
अमैक फार्मो में झठुभय करसकते हैं कि एक बस्तु एक स्थान 
पर यहत्ती है तो दूसरी ज्गद फम द्ोती है।इस पर से यद्द 
निश्चय है कि किसी जयद्द उस बस्तु का स्ेधा अभाव भी 
हो। जैसे जैसे साधन की प्रधलता अधिदक प्राप्त द्वोती जाय, 
पैसे दी उस कार्य में श्रधित्त सफलता मिलतो रद्दती है॥ 


फर्कज्षय के प्रबल फारण एकत्रित द्वोने पए बिलकुल भी कर्म 
छ्य दोसका है | 


खुबंद और मिट्टी का सम्ब'घ अमादिकालष का द्वोता है, 
#परठ प्रयत्न करने पर धद्दा मिद्ठा खुषणं स झलग द्वोजाती है 
और म्यच्छ छुपर्ण भल्लग निऋल थाता है इसी मॉति, झात्मा 
और कर्म फा सम्य घ अनादिकाल से दोने पर भी प्रयद्ा 
करने से यद् सर्रथा मुक्त दो सकता है। जब फम सर्व था क्षय 
| दाक्ात हू तव फिर उस जीय को नपे कर्म नहीं ख़मते पर्योकि 
कर्म द्वी कम को खाता हैं! यदि इसी को दूसरे शम्दों में 
कहद्दाज्ञाय तो रागठ्रेप फी चिकनाई दी कर्स को फ्रींचती है, 
परन्तु फर्म पे अमान में पद चिकनाई रद्दतों नहीं । 


पाच कारए-- 


ऊपर घताये हुए 'कर्म' व विवेचन पर से आप समभ चुके 
होगे कि ज्ञीव भौर कर्म फा झनादि सम्बाध होने पर भो 
पुरुषाथ से इत कमों का क्षय दो सकता है--सर्यथा ज्षय 


किया जा सकता है। कह एक महानुभाव यह समझने 


(९१८) 

में भूल करते हैं कि “जैनघर्म में केवल कर्म की ही 
प्रधानता है। कर्म पर ही विश्वास रख कर बैठे 
रहना है १ परठ सज्नो | ऐसा नहीं है। जैन सिद्धान्तो 
में फम की दी तरह घुरुपाथे! का भी प्रतिपादन विया गया 
है। कर्मा को दटाने के सिए-दूर करने पे लिए घनेक 
उपाय--शान, ध्यान, तप, जप, सयमादि-यतक्षाये गये हैं । 
यदि अकेले कर्म पर दी भरोसा रण पर बैठे रहना बतलाया 
गया द्वोता वो झाज जैनों में उच्रतपरुया, अद्वितीय व्याग, 
चैराग्प, मद्ाकप्रखाध्य सयम झादि देखने में आते हैं, 


देखने में झाते दी महीं। इसलिए ध्यान रखना चादिए कि 
जैन धम में वेबल कम का प्राघाय नहीं, परतु कम के 
साथ में 'पुरुषाथे? की भी उतनी दी सीमा तक मद्दिमा गाई 
गई है। दा, “प्राणी जैसे जैसे कर्म करता है बेसा दी फल 
उसको मिलता हैं? ऐसो उद्घोषणा ज़रूर करने में भाई दे । 
पर-जु ज्दों तऋ मेरा छाल है, इस बात में तो काई भी 
दृशनकार असद्दमत नहीं होता। 


अब, मैं ऊपर कद्द शुका हूँ वैसे करमे यौर धुरुपार्थ 
का जेतद्शैन में प्रतिपादन किया गया है, थद खत्य है, किःतु 
उखसे आगे बढ़ कर कहूँ ठा जैनद्शेन में किसी भी कार्य्य 
की उत्पधि में कम और पुरुषार्थ, वेवल ये दो दी नहीं: 
चरिक पाच कारण माने गये हैं। वे पाच कारण ये हें -« 


€ १६ ) 


१ काल २ खाव हे नियति ४ पुरुषाकार 
और ५ कमे। यह पाँचों कारण एक दूसरे के साथ इतने 
अधिक मिल गये-सयुक्त हो गये है कि इनमें से एक भी 
कारण फे विना-अमाव में कोई भी क्ार्थे दो नहीं सका। 


/ यद्द बात एम एक उदाइरण द्वारा जाच लें। जेसे, स्त्री 
पासक को जम देती है, उसमें सब से प्रथम काल (समय) 
की अपेक्षा है; क्यों कि बिना काल (समय) के स्त्री गर्भधारण 
नहीं कर सफती। दूसरा फारण खभाच दै। यदि उसमें पालक 
उत्पन्न फरने का खमाव होगा, तभी उत्पन्न होगा, अन्यथा 
नहीं ऐोता । तीसरा नियति ( अपश्यभाव ) | यदि पुत्र होने 
को द्ोगा तो होगा आ्रयथा कुछ भी फाएण उपस्थित द्ोकर 
गर्भ नष्ट हो जायेगा । चौथा धपुरुषाकार ( पुरुषार्थ )। पुत्र 
उत्पन्न होने में पुरपार्थ की भी थावश्यकता है । कुयॉरी कन्या 
फो फभी पुत्र उत्प दवोगा दी नहीं | इन चार फारणों के छोने 
के साथ कमे (भाग्य ) में द्ोगा तमो दोगा। अर्थात्‌ पुत्र 
उत्पन्न होने फे कार्य्य में उपर्युक्त पांचों फारण मिलते हैं, तथ 
दाय्यसिद्धि द्वोतो है। फेवल भाग्य पर आधार रखकर यैठे रहने 
में किसी सी काय्ये की सिद्धि नहों दोती । तिटली में तेल छोता 
है किन्तु चद विया उद्यम ( पुरुषार्थ ) के नहीं निकलता । 
केधल उद्यम (पुरुपार्थ ) को दो फलदायक भाना जाये तो 


के 


(२० ) 

च्यूदा उद्योग करने पर भी खर्ष के सु में ज्ञा पडता है। 
बहुद से महुष्य धन की प्राप्ति के लिए उद्यम फरवे हैं फिलतु 
फल्न नहीं पाते । केवल भाग्य (मं ) औए उद्यम दो दी 
माने जाये तो भी ठोक नहीं । पर्योक्ति पक उच्चित समय फे 
बिता उत्तम थयीज को थोने परमी फ्तीमूत नहीं दोता। 
वर्षोकि काल नहीं। केवल इन तीन को दी कारण मान छ्लेने 
से भो काम नहीं चलता, क्योंकि यीज के बोने में काल, 
भाग्य शोर पुरुषाथ हावे पर भी स्वभाव! फा झमाव होने 
से पैदा दवोगा दी नहों। अब यदि ये चारों कारण काल, 
कर्म, परुपार्थ, स्वभाव दो) किन्तु मवितव्यता (द्ोनदार) 
न दो तो भी कारय्यंसिद्धि नहीं होवी। बीज अच्छा दो । अद्ुर 

भी उत्पन्न द्वोगया हो कि यदि होनद्वार ( भवितायतां ) 
अनुकून न द्वो ता कुछ नकद विप्त द्ोकर पद नए हो 
दी आवेगा 

इस लिए जैनशास्त्रकारों ने किसो भी 'काय्य'ः की 

निष्पक्ति में इन पाँचों कारणों को मात्रा है और शव पाचों 
कारणों का पक दूसरे की अपेक्षा अवश्य दी हुआ करती है। 
किसी भी फाय्य की सिद्धि में ये पायों ही कारण होछे हैं । 
फिसी एवं का भी अमाच नहीं होता । 


कहने या तात्पये यह कि जैनशाधन को यद सुक्य विशे 
पता है कि कसी भी पस्तु में एकान्त का अमाय है। 


(२१ ) 
'घका“तः रीति से अमुक कारण से ही ऐसा हुआ, यद्द मानने 
की मनाई है और इसी से ही जेनदर्शन में 'स्थाद्वाद' फे 
सिद्धा-त का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रसडपर में इस 


स्थाद्ाद फे सिद्धात फा भी कुछ स्पष्टी करणकर देना 
चाहता है । 


स्याह्वाद्‌ू--- 


स्थाद्ाद धर्थात्‌ अ्रनेकान्तवाद । अनेकानेक्याद फी 
प्रधानता जेनदर्शन में इतनी अधिक मानी गई है कि जिसके 
लिए इस दृशन फा नपम भी वअनेकान्तद्शन! रखने में 
आया है। इस स्थाद्वाद का चास्तिवक खछूप न समझ सकने 
के कारण द्वी कितने दी ने इसको 'सशयवाद्‌? मान लिया। 


परन्तु यथाथ में यद् स्थादादः सशयवादः नहीं द्दै 
'सशय! तो यह है कि “एक बस्तु किसी ठीक ( यथार्थ ) रूप 
में समझने में न आये ” । अ्रघेरे में किसी लम्बी पस्ठु को 
दे फर विचार उत्पन्न दो कि 'यद्द रस्सी है या सर्प! ? अथवा 
दूर से लक्डी का ठू ठ जैसा देखकर विचार द्ोकि, “यद मत्तष्प 
है या लक्कडश इसका नाम सशय है। इसमें 'सर्प है या रस्सी! 
किया “मनुष्य या लक्कड' कुछ भी निर्णय करने में नहीं आया। 
यद्द पक सशप है। परन्तु स्पाह्वाद में ऐसा नहीं है।तव 
'स्थाद्गाद पया पस्तु है, यह हमें देखता है। 


(२३) 
प्स्वाद्माद! नयी सक्षिप्त ब्याय्या यह दो सकतो है “० 
#एकस्मिन्‌ पस्तुनि सांपेछ्तरीत्या विरुद्ध नाना 
घमस्वीकारों हि स्पाद्मद, । 
एक पदायथ' में श्पेक्षापूषंक विद नाना प्रकार के घर्मो 
का खीकार क्या जाय, इसका नाम स्थाह्वाद है । 


ससार के सम्पूर्ण पदार्थों में झनेझ धर्म भरे हुए हैं। यहि 
सापेक्षरीति से इन धर्मो का अवलोकन किया जाय तो उस 
में उन धर्मों की रूत्यता अयश्य दिलाई देगी। एक ब्यथद्दा 
रिक दृष्टान्त द्वी लीजिये। 
एक मव॒ष्य है | उसमें अनेक धर्मों का भस्तित्य है। पह 
पिता है; पुत्र है, काका है, भताजा है, मामा है; और भानेज्ञ 
भी है । यह सभी धर्में एक दूसरे के ( परस्पर ) विरुद्ध हैं, तो 
भी मे एक दा व्यक्ति में हैं किस्तु ये विरुद घमे अपेक्षापूर्रक 
देषने पर दो सिद्ध दोते हैं। अथात्‌ बह पिता है उसके पुत्र 
फी अपेज्ञा से घद्द पुत्र है उसके पिता की झ्येक्षा से, चद्द 
फाका दे उसके भवीने की अपेत्षा से, बद मतीजा है उसकझ 
काका की अपेक्षा से घद मामा है उसके भानेज्ञ को घपेत्ता 
से, भौर वह भानेज है उसके मामा की श्पेत्षा से | यदि इस 
प्रकार झपेज्ञापूबंक न देया जाय तो ऐसे विदद्ध घर्म एक 
इयक्ति में सम्भव दी नहीं दो सक्ते 
इसी प्रकार ससार के सभी पदार्थों में-भ्राह्ाश से लेकर 
दौपक तक मे अपेक्षा पूष वित्यत्य, झनित्यव, प्रमेयत्य घाच्य- 


(२३ ) 
सादि धर्म दम देख छकते हैं। यद्दा ठक कि “झत्मा! जैसी 
'तित्य' मानी जाने बाली घस्तु को मी यदि स्प।द्वाद फी दृष्टि से 
देखें तो उसमें नित्यत्य, झनित्यत्य आदि धर्म मालूम द्वोगे | 


इस प्रकार कुल पस्तुओं में सापेक्तरीत्याउुसार अनेक घर्मे 
भरे द्ोने से दो श्रीमान उमास्वाती चाचक ने दृष्य का 
लक्षण “उत्पाद व्यय-भौष्ययुक्त सत््‌ बताया हैं और किसी 
भी द्रष्प के लिये यद लक्षण निर्दोष लक्षण दिखाई देता है। 

एम 'स्पाद्वाद! रैलि (पद्धति) से 'जीय पर यद्द लक्षण 
घटावैंगे । 

उमा! यद्यपि ध्रब्पार्थिफ नय फी अपेक्षा से नित्य है) 
किस पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से इसे झानित्यः भी 
मानना पड़ेगा । जैले कि एक ससारी जीव पुएय फी अधि- 
करता के समय जब मजुष्य योनि को छोड फर देध योनि में 
जाता है उस समय देषगति में उत्पत्ति (उत्पन्न द्वोना। और 
मलुध्यपर्याय का व्यय (नाश) द्वोता है, किन्तु दोनों दी गतियों 
में चततन घ्ते तो स्थायी रद दो | इसलिए भय जो एका-त 
नित्य मानने में आवे तो उत्पन्न किए हुए पुएय पाप पुअ- 
फिरजमगरण भाष से निष्फत जायेंगे और एका-त झतित्य 
दी माना जाय तो पुण्य पाप करने घाला कोई और उस 
का भोगने दाल कर दूसरा हैए हो, है) ऋतएप आता मे 


(२५ ) 


कथश्ित्‌ निध्यत्य और कथन्वित्‌ अनित्यतय अवश्य खीकार 
करना दी पडेगा। 


यह तो हुआ चेत य वए दृष्टा-त) परातु जड़ पदाएयों में 
भी उत्पाद व्यय भौव्ययुक्त सत्‌! पद दरष्प का 
लक्षय स्याद्ाद का शैली से अवश्य दी घटता है । उदादर 
णाथ सोने की एक करणठी। 
दश्दी को गला कए एक क्‍्दोय धनाया। जिस समय 
कराठी को गला कर कदोरा बनाते हैं, उस समय फ्दारे की 
“उरपत्ति और कयठी का क्षय ( व्यय ) धोता है और सुरयत्य 
आुप है-विधमान है | ऐसे हो जगत क सभी पदायों में द्ृब्य 
का यद उक्त लक्षण घटता है और घद्दी 'स्थाठ्ाद्श ली! है। 
एकान्त निग्य अथवा एकास्तथनित्य कोई भी पद्मार्थ माना 
जा सकता ही नहीं | फएठी फो गला कर क्दोरा धनाने में 
कयठी का फेघल आकार रूप द्वी यदला है | यदद नहीं कि कटी 
की कुल पस्तु का नाश दो ,फर फदोरा उत्पन्न हो गया। 
एका तनित्य तो तमी सावा जाय कि कएठा का श्रांकार चाहे 
जिस समय जैसे का घैसा दी कायम रदनए दो-तोडने और 
शलाने पर भी | ये से ही एका-तथनित्य भी तभो माना ज्ञाय 
किफण्ठी को ठोडते-गल्लाते सवथा उश्लका नाश द्ोता हो । 
उच्तमें का एक अश भी दूसरी वस्तु में न झाता दो । 
इस भकार हुल पदाथों में नित्यत्व, थनित्यत्व, प्रमेयत्व, 
घाच्यत्वादि भर दें । इन घ्मो को सापेक्षय्रेति से सीकर 


(२५ ) 


करता इस धर्मों को सापेक्त-रीति से देखना, इसी का नाम 
'स्पाद्ाद ।है। 


प्रत्यक्ष चा अप्रत्यक्ष रूप में लगभग सभी दशेनकारों ने 
इस स्पाद्वाद्‌ फो खीकार किया है, यद्द म॑ अपने दाशंनिक 
अभ्यास पर से देख चुका हूँ । इन सय दर्शनकारों ने अलग 
अलग किस प्रकार स्पाद्वादुःकी माना है, इसफे वतलाने में 
मुझे समय फे असाय फो ध्योन में रऊना पडता है और इस 
लिए मैं काशी के छुपसिद्ध विद्ध'न. 'खर्गीथ महामहो- 
पाध्याप पणिडित राममिश्र शास्त्री जी पे 'सुजन 
सम्मेलन? नामफ व्याण्यान में स्पाद्वाद्‌ सम्ब'घी कद्दे हुए 
शब्दों फो यहाँ उद्धृत करूँगा -- 


“अनेकतवाद तो एक ऐसी पस्तु दै।उसे सथ को 
खीकार फरना पडेगा । लोगों मे खीकृत भी किया है। देखो, 
विषणुपुराण में लिजा है -- 


नरकरवर्ग सज्ञे ये पुण्य पापे द्विजोत्तम [| 
पस्त्वेकमव दु'पाय खुखांयष्याजवाय व ॥ 
कोपाय च यतस्तस्मात्‌ वस्तु चस्त्वात्मक कृत: ? 
यहाँ मद्दर्पि पराशर कहते हें कि “वस्तु धस्त्वास्मक नहीं । 
इस का अर्थ दी यद् दै कि फोई भी धस्तु एकात से एक 
रूप नहीं । ज्ञो धस्तु एक समय छुख का देतु है, पद्दी दूसरे 


(२६ ) 
छण में हु'प का कारण यनती है। और जो पस्तु विसी समय 
दुख का कारण होती है । पदी पस्तु छण भर में छुछ का 
चारण भी धोजाठी है। 
सह्यनो | आप समझे सके द्वोंगे दि यहाँ स्प्ट धनैकान्त 

धाद कहीं गया है। एक दूसरी बात पर भी ध्यान दें । को 
'छदसदस्पामनियेचनीय जगत्‌!फहतेए ये मी विधार 
दृष्टि से देखें तो शनेकाम्तथाद! मानने में उन्हें कोई 
दे नहीं है | पयोकि, अय पस्तु पो 'सत्‌ भी नहीं कहसततो 
और “धलत्‌ भी नहीं कद सत्ते तो कदना पड़ेगा कि किसी 
प्रकार से 'सल्‌? दोफर भी किसी प्रफार से 'झअसतू? दे । 
इसलिए न तो घद् खत्‌ पट्टी जासत्ती है और न 'थसव! । 
तो झष 'झनेकातता' मानना सिर हुच्ा ! 


सखझ्ना, शैयायिक तिप्ता फो.. तिजो$भाव खरूपः 
कहते हैं और मीर्मांतक्न तथा पैदाशतिक उसका यणडन 
करके डसको “सोवस्वरूप? घतलात हैं। तो झय देखने को 
बांत यद्द है कि आज तक इसका कुध भी निशय नहीं इुचा 
कि कौन सत्य कद्दता है १ त्व तो दो की लडाई में तौसरे को 
पौषारद है अधात्‌ जैन सिद्धान्त सिद्ध हुआ। कारण कि, 
जैनसिंदान्त कद्दता है वस्तु अनेका-त है! उसे किसी प्रवार 
“मावरूप? भर किसी तरदबसावरूपः सी कहते हैं । 
इसी अलुसाद कोई श्रात्मा को 'डानखवरूप' फहते हैं तो कोई 


( २७ ) 
उसे 'घानघार खझूप' बतलाते हैं। तब झय फहना दी क्या १ 
झनेकातयाद ने स्थान पालिया। इस प्रकार कोई शान फी 
धृष्यखरूप' भानता दै तो कोई उसे 'गुणस्वरूप' | फोई 
जगत्‌ को 'भावस्थरूप” कद्दते हैँ तो कोई उसे 'शप्यस्वरूप 
सिद करने की चेष्टा करता दे । इन सब थयातों के देखते तो 
अनायास “अन्ेकान्तवाद! सिद्ध हुआ [? 


इसी प्रकार काशो विश्वविद्यालय के प्रिन्धिपल प्रो० 
आनन्दशहूर बायुमाई भव ने अपने एक ध्याण्यान में 
्स 


स्पाह्ादः सम्याध में फद्दा था कि -- 


५स्पाह्ाद, एकीकरण का दृष्टिबिदु हमारे सामने उप 
स्थित करता दै। शह्ल्राचाय ने स्थाद्धाद पर जो झाकछ्षेप 
किया दे यद सूल रहस्य के साथ सम्बध नहीं रखता। यह 
निश्चय है कि विविध दश्िबिन्डुओं के द्वारा निरीक्षण करे 
बिना, फोई घस्तु उसके धास्तविक और पूर्ण॑दप में समझने 
भें नं भ्रापतती | इसके लिए स्पाद्गाद उपयोगी तथा 
साथक है । मद्ावीर के सिद्धातत में बताये हुए स्याह्ाद 
को कई एक 'सेशयवादः फट्दते हैं, य् मैं नहीं मानता। 


स्थाद्ाद सथययाद नहीं, बल्छि यद एक दृष्टिवे'दु हमको 
और मिला देता हँ। विश्य का किस प्रकार झपलोकन 
किया ज्ञाना घादिए, यद्‌ हम को लिखलाता है! 


( रेम ) 
इस प्रयार स्याद्वाद के सम्बंध में सह्योप में मैंने उसका 
विवेचन किया है। अभ मैं जैनदशन में माने गये द्वव्यों 
के सम्प"ध में सक्षेप में उनका कु वियेचन करूगा 
६ द्ृद्य-- 
जैन दशन में ६ दुब्य माने गये है, जिन नाम यद हैं -- 
१ धमोस्तिकाप २ अधममौस्तिकायथ ३ आका- 
शास्तिकाघ ४ पुदुगलास्तिकाथ ५ जीवास्तिकाय 
चोर ६ काल | ध्न छ ही के द्वग्या की सक्तषिप्त ब्याण्या देखें। 


१ धर्मोध्तिकाय-सपार में इस ताम फा एक शरूपी 
( रुपरद्ित ) पदाथो है । जोर थौर पुदुगत (अड) की गति 
में सद्ायक धोना इस पदार्थ का कार्य है। यद्यपि जोध और 
पुदगल में चलने का सामथ्य है कितु धर्मास्तिकाय की 
सहायता फे बिना घंद फलीभून नह्दा द्वाता। जैसे कि 
मचली में चलने का सामथ्य हैं कितु ग्रिना पानों के वह 
नहीं चल सकती । बैसे दी यह पदाथ जाव और पुदुगल की 
चलनक्रिया में सद्दायक द्वोता है । इस धमास्तिकाय के तान 
भेद दे --१ स्कन्प, रे देश शोर ३ प्रदेश | 

एक समुद्दात्मक पदाथ को पक्ुन्घः कद्दा जाता है। 
उसके जुदे छुद्दे भागों को द्वेश कहते दे और प्रद्देश पद 
कदलावा है जिसका फिर विश्राग नहों हो सकता! 


(६ २६ ) 

२ अधघमोस्तिकाप--यद भी एक रुपद्दीन ( अरूषी ) 
पदार्थ है । औैसे पथिक को स्थित करने में-स्थिर दोने में- 
पृत्त की छाया सद्दायक द्वोती है, बेसे दी जीव और पुदुगल 
के स्थिर द्ोने में यद्द पदार्थ सद्दायक द्वोता दै। 

इंडी दो पदार्थों फे अचछतम्धन फरने पर ही जैनशास्प्रो में 
लोक भौर अलोफ फी व्यवस्था बताई गई है ॥ अर्थात्‌ 
जद्दा तक यद्द दो पदार्थ विद्यमान हैं पर्दा तक दो छोफ और 
उससे परे झअलोक पै। अरणोक में लिघाय आकाश के और 
दूसरा कुछ नह्ा। और उसके लिए दी मोष्ष में जाने पाले 
जीवों की गति ज्तोझ के अःत तक यताई है, उससे आगे दो 
शक्तियों घमोस्तिफाय और अधर्मास्तिकाय ( इन दो पदार्थों ) 
का अभाव होते से जीव को गति नहों दो सकती। यदि यह्द 
दोदौ पद्थ न माने जाये तो जीय की ऊद्ष्यघ गति धरायर 
दोती दी रहे, और उसके मानने पर भोद्धास्थान फी 
व्यवस्था ठाक निश्चय हो नही सकती | औए अनवस्था दोप 
प्राप्त दोता दे ।पएएतु उछ दो पदायों-दो शक्तियों वी दिद्य 
मानता मानने से यद्द सथ अडचनें दूर दो जाती है। इस 
अधर्मास्तिकाय फे भी सकन्ध, देश और प्रदेश यद्द तीम 
भेद माने शये है १ 

३ आकाशास्तिकाथ--यद्ध भी एक रूपरद्दित पदार्थ: 
है।यद्द जीव चीर पुदुग्ञ को अवकाश देता है। यद आकाश 


(६ ३० ) 


चदार्थ छोझ और अलोक्षदोनों में है। इसके भी सकधादि 
युर्षोत्त ३ भेद हैं। 


४ पुदुगलाध्तिकाध--पर्माए से खेडर स्थूल था 
अतिस्थूल समी रूपी पदाय पुदुगल है। इसके ४ भेद है -- 
? सकन्ध, देश, रे प्रदेश भौए ४ परमाणु ! भवेश भर 
और परमाणु में मुए॒य विशेष झतर नहीं जो निर्थिसाग दूसरे 
आपो के साथ मिला रहे, यद प्रदेश दे भौर थद्दी निर्दिभाग 
शल्षग द्वो तो चद परमाणु कदलाता है। 


पे जीवास्तिकाप--जीषास्तिफाय का शक्षण यद्द है -- 


थे कत्तों फ्ममदाना भोकफता कर्मफलस्थ च। 
ससत्तो परिनियोता मच्यात्मा नाउन्यलक्षण ॥ 


कर्मी का कएने धाला, फर्म के फर्लो का भोगन पाला, 
कमोंतुलार शुभाशम पतियों मे जाने धाप्ता भौर सम्पक 
ज्ञानादि के कारण से कर्म के समूद् का माश करने याला 
श्रात्मा-जीव है । जीव का इससे दूसरा कोइ स्यरूप 
€ लक्षण ) नहीं । 


ऊपर के पाच द्रष्पो मे धत्येक फे साथ 'अध्तिकाय! शम्द 
जोड़ा गया दे इसका अर्थ यद्द हैँ कि जिसमें प्रदेशी का 
समृद दो, पद 'अस्तिकाय! है। (थ्रस्ति प्रदेश + काय+- 
लमूद) | धमे, अपमे भीर जीव, इनके झलख्य प्रदेश, आकाश 
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के दो भेई--१ लोकाकाश २ अलोकाकादा | श्नमें 
लोकाकाश असख्य प्रदेश घाला और अलोकाकाश अनन्त 
प्रदेश धाला और पुद्ुगश के सहय, च्सक्य और झनन्त प्रदेश 
होते है। इसलिए उक्त लिणित पाँच द्वव्य आस्तिकायः 
कहलाते हैँ. । 


६ काल-थठाव्रव्य काल दै। यद्द-काल-पदाथे फरिपत 
है। ्ीपचारिक द्रव्य है। अतदू्भाव में तदुमाव का शान 
उपचार दा जाता दै । मुद्दत, दिन, सत्रि, मास; घपे पद 
सब काल के विभाग किये गये हैं। थे थ्रसदुमूत चाणों फो 
घुद्धि में उपस्थित कर किये गये हैं। गया (बीता हुआ) समय 
नए हुथा भर भविष्य का समय थरभी असत्‌ है, तथ पत्तेमान 
दाण दी सदुभूत काल है।इस पर से मालूम किया जा 
सकता है कि एक दाण मात्र काल में प्रदेश को कटपना हो 
नहीं सकती। थीौर इसो से काल? फे साथ 'झरितिकाय! 
का प्रयोध नहीं फिया जाता। 


जैन शास्रो में काल के मुण्य दो विभाग किये गये हैं -- 

१ उत्सपिंणी और २ अवसपिणी । 

जिस समय में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन चारो की 
प्रमश वृद्धि दोती दे। पद उत्सपिणी फाल दे । और इन 
चार पदार्थों वा कमश हास दो; पद झवसपिंणी कात 


(३४) 
है (डस्सपिर्णी और अवश्तपिर्णी काल के भी प्रत्येश् के छ 
विभाग हैं जिनको आरा फद्ा जाता दै। अ्थाव्‌ एक कालचका 
में उत्सपियाँ के १०२-३-४-४-६ ऐसे कम से झारे आते हैं । 
अवसर्दिणी में उससे उलटा यानी ६-४-४-३-२-१ थारे आते 
हैं। इन दोनों कालो में चौबीस चोयीस त्तीर्थफर ऐोते दे । 
उक्त लिखित ६ अकार क्षे द्रब्यों की व्याण्या को द्वब्या- 
मयोग एदते ैं। मैन शास्त्रो मे चाए अशयुयोग बताये गये हैं. -- 
हैं दरब्यानुयोग २ गणितानुयोग ३ चरणफरणानुपोग 
४ कथानुयोग । 
द्रब्पाठुपोग मे ऊपए जिसे अज्ञतार ह्वव्यों की दशण्या-- 
| पदा्धों की सिद्धि यतलाई गई दै।गणिताठयोंग में श्रदद, 
नदांत्र, ताटे और पृथ्वी फे क्षेत्रों आदि पे सम्प'ध में धर्णत है। 
व्यरणकरणाजुयोग में चारित्य, भाचार, विचाए आदि का 
घन है। क्थालुयोग में मद्पुरुषों के चरित्रों थादि का बेन 
है। समग्र जैनलादित्य--मैन झआगम इन चार विभार्गी में 
विमकत है| इसकी व्याख्या विवेचन भी आवश्यक है पर'तु 
निधध के विस्तारभय से इनका विवेचन न करते हुए केचल 
अजुपेघ करता हैं कि उक्त ६ द्रब्यो का विस्तृत विवेचन देखने 
के अमिजञापी थी उत्सुक खज्नन सम्मतितर्क, रज्नाकरा 
चतारिका पर भगवती आदि प्रययो को देखे । 
नवतत्च-- 
लैनशा्तों में नव॒तत््य माने गये हैं । उनके नाम यह हैं-- 
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१जीव २ अजीव ३ पुण्य ४ पाप ५ आश्रव 
६ सघर ७ घबध ८ निजरा ६ मो । 

१ ज्ञीव--जीष लक्षण 'चेतना लक्षणों जीघ ' कद्दा जा 
सकता दै | जिसमें चैत-य है, घद जीघ है। इस जीघ के 
घुप्य दो भेद है --१ ससारी और २ मुक्त |सुक्त पद है 
कि जो समस्त कर्मी का क्षय कर सिद्ध निरंजन परप्रह्म सदरूप 
को प्राप्त करते हैं । इसी को दुसरे शब्दों में कह तो भोक्त में 
गए हुए था परमात्म खरूप को पहुँचे हुए जीव मुक्त जीव 
हैं। इस विपय में कुछ घर्णन प्रारम्भ में ईश्वर सम्य-धी प्रक- 
रण में किया जा चुका है। 


अय रदे ससारी | फर्म से पेंघे हुए कर्मयुक्त दशा फो 
सीगने घाले जीच ससारी जीव कद्दे जाते हैँ। थार गति 
का नाम सखझार है अर्थात्‌ देव, मजुष्प, तियेच और नारक । 
क्षमेषद्धापस्था फे कारण जीव इन चार गठतियों में परिश्रमण 
करता दै। ससारी जीव के मुश्य दो भेद हैंः-- शघस और 
४ स्थावर | स्थावर के पाय भेद दें --१ पृध्वीकाय 
२ अप्‌काय, ३ तेजस्काय, ४ वायुकाय, घनरपति- 
काय | इन पॉर्चों प्रकार के जीव पएकेद्रियवाले-त्यगेन्द्रिय 
पाते दवोते हैं ।। इनके भी दो भेद हैं -सूच्म, 
जीध समस्त हों में व्याप्त हल हल 
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से परिपूर्ण है। प्रसजोवों में वोइदिय, भोशीद्विय, चतुरे?द्रिय 
और पवे द्रिय का समायेश द्वोता है। ये जीप दिलने चलने 
की क्रिया करने से ध्वस्त फदलाते हैं। प्चेद्धिय की्षो की 


थाए कन्षाएँ दैं--यपा १ नारक २ तियथ ३ सनुप्प और 
एदेवता।नप्क सात हैं इसलिये तारकी क ज्ञोों की कष्तापं, 
भी सात हैं। दिय॑ब के पाँच वर्ग ६ ।--१ जलचर १ स्थल 
चर ३ खेचर ४ उरपरिसप और ५ शुजपरिसप । 
महुष्य की तीन कछ्षाएँ हैं. --१ कर्मभूमिज २ अकर्मसू 
प्रिज़ और ३ अस्तर्थिपज [ देवता ० कक्षाओं में हैं -- 
शभ्यमपति २ व्यत्त ३ ज्योतिष्म ० दैमानिक। 
इस प्रकार ससारी जोधों के अनक भेदासुभेद पताये 
गये हैं। जोयों की सूहमता, जीवों की शक्तियें धौर जीरो की 
फ्रियाए जैसे जैसे विदाव का विकाश होता ज्ञा रहा है, जागो 
वी समझ में श्धिक्राधिक आती जा रही हैं। जीवों के सम्पध 
में जैन शास्रो में अत्यन्त सूदमता से घएन करने में झाया है, 
चद्द विज्ञान से मि्ता भाता है) जीवों की सूदमता के सबंध 
में जैनशास्थों में जो दर्शन है उसे चाँच फर [अमी तक लोग 
ठसे श्रभदा पी दृष्टि से देखते थे, कि' तु जदसे विज्ञान घेताओं ने 
शेकसस नामक भारि जो झुई के अग्रमाय पर एक साध 
जैसी सदपा में थासानो से बैठ सकता दै--के भस्वित्व क 
झआारिष्कार किया दै तब से लोगों की भा शास्त्र द्वारा 
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विपादित जी को सदमता पर होने लगी है । इसी प्रकार 

व से हमारे भाषप्त के सुजोज्वल्कारी जगठसिद्ध 
ज्ञानाचाय्य. श्रीजगदीशचन्द्र [वछु मदोदय ने 
नस्पति में दोने घाखे जीवों की शक्तियों का चमत्कारी घ॒र्णन 
पक्ष कर दिखखाया तथ खोगों की आँग्बे रुर्खों। ध्यान में 
सना चाहिए कि आज जिन बातों को विशानवेत्ता प्रयोग 
रैर यन्त्रों के द्वारा प्रत्यक्ष कर दिला रहे हैं उ्दी घातों को 
जैन तोथेंऋर भगवाा सहादीर ने आज से पश्चीख सौ घर्ष 
पूर्ध भपने छान फे द्वार जनता को सममभाई थीं। जैन शास्त्रों 
में ऐसी फई एक पाते हैं जो किसी भी विश्वान की कसौटी पर 
सिद् दोने जैसी हे । दाँ, उन यातों फो विशान द्वारा देखना 
चादिए। जैनशाओं में शशद' को पौदुगलिफ पठाया है। 
यद्दी चात झ्राज़ तार, टेखीफोन और फोनोप्राफ़ के रिका्ड'स 
में उतरते शब्दों से खिंद दोती दे । यात इतनी दी है कि फेघल 
प्रयत्न करने की झावश्यवता है। 

२ अजीव--दूसए तत्व अज्ोव दै, चेतना का झत्यन्ता- 
माय, घजीय का लक्षण है। जड़ पा अ्चेतन यद्द दोनों एक दी 
अर्थ के सुचक-पर्य्यापयाची शब्द हैं| यद्द अचेवन जड़ तरव 
वाच विसागों में बिमक है --१ घमौस्तिकाय रे अधमो- 
स्तिक्काप ३ आकाशास्तिकाय ४ पुदुगलास्तिकाय 
और ५ फाल | श्न पायो की ध्याण्या पदिले करदो गई है। 


+ 
डर 
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३४ पुण्य और चाप-्यम कर्म को उत्पन्न करते 
धाल्ा कारण-हित) चएय भौर चशमकर्म को उपाजेत 
घाला फारण पाप है! सम्पत्ति, आरोग्य, रूप, 
स्‍त्री, दीर्घे आयुष्य धत्यादि इदलौकिक छुष 
ही श्वर्मादि छुक्षों की प्राप्ति जिससे प्र दो उन 
पर फद्वते दै औौर इसके विपरीत जिन 
साधन प्राए द्ोते दैं--वे खथ पाप॑ कहे जाते 

भशाभ्रव >-आशूयतेडमेन कम इति 
जिस्त मार्ग के द्वारा कर्म झाते हैं चद 
के देतु दी आश्रव हैं. । प्रिध्यात्व 
योग से कर्मोपार्जन हीता दै। उसमें 
प्रतिमास द्वोना प्िथ्यात्व है, 
अविराति है; शोध, मान, माया; 
मन, घचन, काया का ब्यापार 
का और अशम योग चाप का ५ 

दे संवर--आने बाले फर्मो 
कहलाता है! सबर धर्म का 


सथर में थोडा दी अन्तर है। 
सपर झाते हुए कमो को * 
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७ घन्ध “कर्म का आत्मा के साथ जुड़ने का घाम चन्ध 
है। कर्म के पुटुगल भ्ण्िल लोक में दूस टूस कर भरे हैं! यह 
पुदुगल झात्मा पर लगी हुई रांगद्देप की चिकनाई के कारण 
झात्मा पर आ लगते हैं। यद् धध घार प्रकार का है -- 
१ प्रकृतिषन्‍्ध २ स्पितिथन्थ ३ रसयन्ध और ४ 
प्रदेश पन्‍्ध | 


कम फे सूल क्ानावरणीयादि आठ भेद, यह उसका 
प्रकृतियन्ध दै। फर्मपर घन फे समय उसकी स्थिति थर्थात्‌ 
उस कम का फल कितनी श्रवधि तक भोगना पेगा यद भी 
निर्माण द्ोता है, इसे शथितिबन्ध फछते हई। कितने दी कर्म 
कडुये रस से षफघते हैँ तो कितने दी मीठे रख से-ऐसे विचित्र रूप 
से फर्म थधे, यद उसका रसबन्ध कद जाता है। कोई कमे 
अत्पन्त गाढ़ा, फोई गाढ़ा, फोई शिथिल भौर कोई श्रति 
शियिल रुप में यधते हैं झर्थात्‌ कोई फमे पतल्ले तो कोई स्थल 
इस तर यधते हैं, इन्हे प्रदेशबन्ध फद्ते हैं । 

कर्म के सम्ब'घ में कितना द्वी पर्णन पू्य कर घुका हैँ 
इसलिए यहां अब विशेष पिस्तांर मद्दी करूँगा। 

८ निर्जरा--पापे हुए कर्मों का क्षय करना, कर्मों का 
भोगने के घाद प्रधक्‌ दो जाना, इसे निजेरा कद्ते हैं । कम 
दो रीति से प्रथक्‌ दोते हैं -१ 'मेरे कर्म का जय दो जाय!, 
ऐसी घुदधि रण कर शान, ध्यान, तप, जप आदि करने से कर्म 


( बम ) 

३४ पुण्य और पापच्थम कम वो उत्पन्न करने 

घाछा फारण-दिठ) पण्य और झशमकर्म की उपाजन करने 
धाह्ा कारण पाप है। सम्पत्ति, ध्ायेग्य, रूप, कौर्सि, पुत्र, 
स्त्री, दीर्घ आयुष्ध इत्यादि इृद्दहौकिक सु्त के साधन, पैसे 
दर स्वर्गोरि सुर्षो की शाप्ति जिनसे प्राप्त हो उन शुमकर्मी को 
परण्य कद्दते है और इसके विपरोत जिन करों से दुख के 
'सापन प्राप्त होते हैं-ये खथ पाप फ्दे जाते है। 

४ आश्रव--भार्थूपतेडनेन कम इति थराधव । शर्पाव 
ज़िल मार्ग के द्वाध कर्म भाते हैं यद आ्रव दै। फर्मो पादान 
के हेतु दी झा दे । मिथ्यात्य, अंधिरति, फपाय और 
थोव से कर्मोपार्जन होता है ) उसमें धस्तुखरूप से घिपरीत 
प्रतिमास दोना ईपि्यत्व ऐै, दिसा भजतादि से दूर न दोन 
अविरति दै। फोध, मान, माया, लोग यद कपाय दैं थो 
भन, धचन, काया का ब्यापार योग दै। इसमें शुभपोष पसर 
का और घशम याग पाप का ऐठ दै। हे 

दे संचर--भाने वाले कर्मो को रोकने धाला तत्य सद 


कहलाता है। सबर धर्म वात कारण (ितु) है। पुएय ऑ 
सपर में थोडा दर! अन्तर है) पुण्य से शमकम वँधते हैं २ 
खबर आते हुए कर्मों को रोकने का काम करता है। 


( ३६ ) 


७ बन्ध--कर्म का आत्मा फे साथ झुडने का प्राम चन्ध 
है। कर के पुदुगल भक्विल लोक में ठ्ख ठूस कर भरे हैं | यद 
पुदुमल झात्मा पर लगी डुई रांगठद्वेष दी चिकनाई के कारण 
आत्मा पर आ सगते हैं। यद धाध चार प्रवार का है -- 
१ प्रकृत्तिचन्य २ स्थितिबन्ध ३ रसबन्ध और ४७ 
प्रदेश चन्‍्ध । 


कम के घूस शानावरणीयादि आठ भेद, यह उसका 
प्रकृतियन्ध दे। कर्मंग्रंघन के समय उसकी स्थिति भर्थात्‌ 
उस कम दा फल कितनी झवधि तक भोगना पडेगा यद्ध भी 
निर्माण होता है, इसे स्थितियन्ध कदते हैं। कितने दी फर्म 
कडुपे रख से पन्धते हैं तो कितने दी मीठे रस से-पऐसे विचित रूप 
से कर्म थे, यद उसका रसयन्ध कद्दा जाता है।फोई कर्म 
अस्पन्त गाढ़ा, फोई गाढ़ा, कोई शिथयिल और कोई झति 
शिधिल्ष रुप में यधते दँ अर्थात्‌ कोई फममे पतले तो कोई स्थूल 
इस तरद्द यधते हैं, इन्हें प्रदेशवन्ध फद्दते हैं । 

कर्म के सम्बाध में कितना द्वी वर्णन पूर्ष कर चुका हैँ 
इसलिए यहा अ्रय विशेष विस्तार नहीं करूँगा। 

८ निजेरा--याथे हुए फर्मो फरा क्षय करना, कर्मो का 
ओषने के बाद प्रधक्‌ दो जाना, इसे मिजरा कद्दते हैं। कर्म 
दो रीति से प्रथक्‌ द्वोते हैं -१ 'मेरे कर्म का द्वय दो जाय', 
ऐसी घुद्धि रक्त कर शान, ध्यान, तप, हू कर्म 
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हे लिए नहीं। सरैध सभी वे लिए युरो दी हैं। आह 
पिकाश के साधनी-धास्तविक साधनों से कोई इकार क 
नहीं सकता है। सुमतिद महर्षि जैनाचाये एमारः 
मद्ाराज मे सम्पक्‌ दशन-शञान-्वरिधाणि सोचम 
अधांत्‌ सम्पक्‌ दर्शन सम्पक शान भौर सम्पक्‌ घारित्र 
'परोक्त का सागे, बताया है। पास्तव में इस मागे में | 
को भी चाचा नहीं वियाई दे सफ्ता। 
सारोश यद्द कि जैन शास्त्र के बपनाउसार कोई म 
या कोई भी पेश, कोई सा जाति या कौह भी धर्म, फे 
सम्प्रदाय था कांइ भी कुछ चाहे जहाँ रददा हुआ या. 
हुथा मजुष्य मोदा शराप्त कर सकता है। हाँ, दसमें सस्पर 
सम्यकूशान और सम्यक्‌ चारिश्र उत्पन्न दोना चादिए 
हो दूसर शादी में कद्दा आय तो झिमभावयः पद सफ 
सभी जीवों को झपतने ही सम्रान उनमे झपनो दी झा 
समान श्ात्मा समझने की दृष्टि दो अथवा छुप या 
अच्छा था घुरा, प्रिय या झप्िय, सभी को परद्ध ही, 
देखने को दृष्टि हो ऐसा कोई मी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर 
है। इस बात को जैनशाद् शार इस शब्दों में कहते है - 
सेयपरों झ भासवरां व धुद्यो व झदय भप्तो था, 
सम्रमावमांविद्यप्पा लहेइ मुक्स म॑ सदेहो। 
श्वताम्पर दो या दिगम्वर, बुद दो किया थय । ६ 
आर्मा समभाव से भावित है, घद भयश्य मोक्ष प्राप्त 
इसमें सदेद मद । 


रू 
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!. स्चनो, अब मैं अपना नियन्ध पूरा करते हुए केघल 

. छा दी कहुगा किन्मैनदर्शन में ऐसे अ्रमेद्, अकावय और 
ब्रगय्य तत्व भरे हुए हैं कि जिनका घर्णन मेरे जेखा अटपश 
भौर पद भी ऐसे छोटे से लेप में कर ही महीं सकता है। 
नय, निक्तेप, प्रमाण, सप्तमंगी और ऐसी फई बाते हैं 
कि जिनका घणुन आयश्यकोय दोते हुए भी मुझे छोड देना 
पडी है। इनको जानने के लिये मेरा अजुरोध है कि विद्वानों 
को सम्मतितके, प्रमाण परिभापा, सप्तमगी- 
तरगिणी, रत्राकरावतारिका, स्पादांदमसख़री और 
इन सूद के उपरात सूों में जीवामिग्रम, पतन्ननणा, 
ठाणाग, आचाराग और भगवती भादि सूत्रों काअव- 
सोकन करना चाहिए । 

अन्त में, आप सब ने मेरा घक्तव्य शात्तिपूधेक भवण 
किया दै इसके बदले में थाप का आभार मानने के साथ ही, 
जिस समभाव से मुक्ति प्राप्त करने का में अभी प्रतिपादन 
करथुका हैं उसी सममाव को भाप्त कर झाप सब मोत्त छुफ 
के भोक्ता बनें, यद्दी मेरी अन्त करण से इच्छा है । 
४ शावति शात्ति शान्ति 


क०-_-_ पुरे +०>--++ 
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के लिए. नहीं, सदैव सभी के लिप घुरी दा हैं। आत्मा ऐे 
विकाश के साधनो-यास्तविक साधनों से कोई इन्कार कर ही [' 
नहीं सकता है। सुप्रसिद मदर्पि जेनाचाये उमासवातिप् 
मद्दाराज ने सम्पक्‌ दर्शन ज्ञान-चरित्राणि मोचमार्ग' ५ 
अधांत्‌ सम्यक्‌ दर्शन सश्यक्‌ छान और सम्यक्‌ चारित्न फोडी | 
पोक्त का मांगे, पठाया है। धास्तव में इस मारे में किसी 
को भी बाघा नहीं दिखाई दे सकती | 

खाराश यद् कि जैन शास्त्र के कथनाझुसार फोई भी देश 
था कोई भी वेश, कोई मी जाति था कोई भी धर्म, फोई भी 
सम्प्रदाय या कोई भी कुल चाहे जदाँ रहा हुआ या जमा 
हुआ महुष्य मोक्ष प्राप्ततर सकता है । हाँ, उसमें सम्पफ्दशंत 
सम्यकशान और सम्पक्‌ चारित्र उत्पन्न द्ोना चादिए। इसी 
को दूसरे शादी में कद्दा जाय तो 'समभाध? फद्द सकते हैं। 
सभो जोवों को अपने दी समान, उनमें अपनी दा शात्मा के 
समास थात्मा सममने को दृष्टि द्वों अथवा छत या दुख, 
भ्रच्छा वा घुरा, प्रिय या झप्रिय, सभी को एक ही भाप से 
देखने की दृष्टि दो ऐसा कोई भी मनुष्य मोत्त प्राप्त कर सकता 
है। इस यात को जैतशास्त्र कार इन शब्दों में कदते हैं -- 

सेयघरों झ भरासबर्रो ध घुद्धो घ भ्रदव थक्नों था, 

सममायमाविश्प्पा लहदेईइ मुफ्ख न सदेदों। 


श्वेताम्घर हो वा दिगम्वर, सुद्ध दो किंया भय | जिखका 


आत्मा सममाव से भावित है, चद अवश्य मोक्ष प्राप्त करेगा, 
इसमें सदेद् नहीं । 


; ह हरे ) 

उछनो, भव में झपता निया पूरा करते हुए पेघण 
छत ही बाहुगा दि-मैनदर्शन में ऐसे अमेथ, अकाव्य और 
मधाय तर भरे हुए हैं कि जिनका चर्णुन मेरे जैसा अरपश 
औएबद भी ऐसे छोटे से लेज में कर दो नहीं सकता है। 
गय, निक्तेप, प्रमाण, ससमभंगी भीर ऐसी दई यातें है 
कि जिनका बैन आरए्यकीय होते हुए भो मुझे छोड देना 
पहोँ है। इनको जानने के लिये मेरा अछुरोध है कि पिद्धा्नों 
को सम्पतितके, प्रमाण परिसापा, सप्तसंगी- 
तरगिणी, रत्नाकरावतारिफा, स्पादांदसखरी और 
एन सद क॑ उपराण6्त सूत्रों में जीथासिगस, पन्चदणा, 
गरणंग, आचाराग और भगवती भादि सन्नी फा अध- 
तोश्न करना खादिप्: । 

अन्त में, आप सब ने मेरा पक्तदय शाप्तिपूक ध्रयण 
क्या है इसके यदसे मै आप का झाभार मानने के साथ हीं, 
जिस सममाष से मुक्ति भाप्त करने का मैं झसी प्रतिपादन 
बरछुका हैं उसी समभाव फो माप्त कर आप सथ मोत्त सु 
के भोका वर्ग, यददी मेरी अन्त फरण से इच्दा है । 

# शाततिः शातति शान्ति 


रन्‍्न्‍ममकमन्‍्क, डर क+ 
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के लिए नहीं; सदैध समी के लिए धुपे दी हैं। झात्मा पे 
विदा है साधनो-यास्तविक्र साधनों से कोई इकाय वर दी 
नहीं सकता है। छुपतिय मधर्षि जेमाचापें धमास्थाति 
मद्दाराज ने सम्पक्‌ दर्शन ज्ञान-वरित्राणि मोचमार्ग 
अर्थाद्‌ सम्पक्‌ दर्शन सम्यफ छाव थौद सम्यक्‌ चारिध फो दी 
'मोक्त फा सागे, पताया दै। वास्तव में इस मार्ग में किसी 
को भी बाघा नहीं दियाइ दे सकतो। 

सार्राश यद कि जैन शास्त्र के क्थनाउसार फोई भी देश 
या कोई भी थेश, कोई मी जाति वा कौइ भी धर्म, कोई भी 
सम्प्रदाय या कोई भी पुछ चाहे जहाँ रहा हुआ या जमा 
हुआ मलुष्प मोक्ष ग्रातकर सकता है। हाँ, उसमें सम्पक्दर्शन 
सम्यकूशान और सम्पक्‌ धारिध उत्पन्न द्वोना चादिए। इसी 
को दूसरे शब्दी में फट्दा आय ता 'समसाव! फट सकते है। 
सभी जीवों वो अपने दी समान, उनमें अपनी ही भारमर ये 
समान धात्मा सममने की दृष्टि दो भथवा सु या डु य, 
अच्छा था धुरा, प्रिय या अ््रिय, समी वो पक ही भाव से 
देखने को दि दो ऐसा! कोई मी मनुष्य मोत्ठ प्रात्त कर सकता 
है। इस यात को जैनशास्पक्ार इन शब्दौ में क्दते हैं -- 

सेयघरी झ आखबरों घ घुद्धो व थद्दव भन्नो था, 

समसाउभाविश्वप्या लह्देश मुफ्ल न सदेहो। 


अ्येताब्वर हो था द्गिम्दर, धुद्ध दो किया चाय | जिसका 


आत्मा खममाव से भावित है, धद्द ग्षश्य मोत्ष प्राप्त करेगा; 
इसमें सदेद्द नं | 


| सच्ननो, अधर्म अपना निग्रध पूरा करते हुए केवल 


॥' एना ही कहुगा कि-मैनदर्शन में ऐसे अमेद्य, अकाटय और 
! प्गय तरर भरे हुए है कि जिनका धर्णन मेरे जेसा अटपश 
। गौर पद भी ऐसे छोटे से लेप में कर द्वो नहीं सकता है। 
, नय, निक्तेप, प्रमाण, सप्तमंगी भौर पेखी कई याते हैं 
' है हिनका पेन झायश्यकोय होते हुए भी घुझे छोड देना 
एड है। इनको जानने के लिये मेरा अशुरोध दै कि विद्वानों 
हो सम्पतितके, प्रमाण परिभाषा, सघतसगी- 
तरंगिणी, रक्ताफरायतारि का, स्पादांदसखरी और 
छा सब के ढपशात सूर्तों में जीवामिगम, पतन्नचणा, 
गणांग, आचवाराग और भगवती आदि सूत्रों काअब- 
सोकन करना चादिए | 
अन्त में, आप सब ने मेरा घक्तव्य शातततपूर्वक धवण 
किया है इसके धदले में भाप का थामार मानो के साथ दी, 
लिप्त समभाव से मुक्ति भाप्त करने का में झभी प्रतिपादन 
करणुका हैं दखी समभाव फो भाप्त कर आप सब मोक्ष छुप 
के मोका ये, यद्वी मेरी अन्त परण से इच्छा दे। 
है शान्ति शप्तीत शान्ति 


